1 साधक का प्रश्न है राधारानी कौन है उनका परिचय शास्त्रों वेदों में राधा रानी का
बहुत ब्ेतितविवेचन नहीं है श्री कृष्ण का अधिक है श्री कृष्ण कौन हैं अगर ये समझ
में आ जाए तो राधा का परिचय मिल जाए श्री कृष्ण का जो निज स्वरुप है उसको कहते हैं
सचिदानंद सतचित आनंद ये श्रीकृष्ण का वास्तविक स्वरूप है सत् शक्ति से वे अपनी
रक्षा करते हैं और समस्त जीवों की रक्षा करते हैं ये सत्ता जो हमारी सत्ता है वो
भगवान के द्वारा है तो सच माने सत्ता भगवान अपनी सत्ता और अपने जनों की यानि जीवों
की अंशों की सत्ता दोनों की रक्षा सत् शक्ति से करते है और चित शक्ति से भगवान का
ज्ञान का स्वरूप है और जीवों को भी ज्ञान देते है और आनंदशक्ति से भगवान स्वयं
आनंद में रहते हैं और शरणागत को भी आनंद में कर देते हैं यानि ये भगवान की 3
प्रमुख शक्तियां हैं वैसे तो उनकी अनंत शक्तियाँ हैं श्री कृष्ण अनंत शक्ति ताते
दिन, प्रधान सतचित आनंद मैं कृष्ण स्वरुप अतएव स्वरुप शक्ति हो 3 रूप भगवान की जो
स्वरुप शक्ति है उस स्वरूप शक्ति से व स संधिनी बन जाती है चित संबित बन जाती है
और आनंद लादिनी बन जाती है यानी सब से अधिक इम्पॉर्टेंट जित जित से अधिक
इम्पोर्टेंट आनंद इसलिए भगवान का 1 नाम है सच्चिदानंद और साल्ट संक्षेप में कहें
तो चिदानंद सत अंडरस्टूड हैं और शार्ट में कहें तो आनंदो ब्रह्म बैजानाथ खाली आनंद
तो सत चित दोनों आनंद के अंतर भुक्त हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आनंद है हम लोग भी
अपने हिसाब से सोचें हम जीवन चाहते हैं संत शक्ति के कारण ज्ञान चाहते हैं चित के
अंश होने के कारण आनंद चाहते हैं आनंद शक्ति के अंश होने के कारण लेकिन जीवन और
ज्ञान ये दोनों आनंद के आगे कुछ महत्व नहीं रखते अगर हम समझ लेते हैं आनन्द नहीं
मिलेगा तो हम जीवन को समाप्त कर देते हैं पागल हो जाते हैं हम सत चित को नहीं
चाहते तो आनंद के लिए ही सत् चित हैं यानि सत चित दोनों विशेषण हैं आनंद विशेष है
सत आनंद चित आनंद सत मान्य होता है नित्य आनंद नित्य है और चित माने आनन्द चेतन है
तो सत चित से परे आनंद है उसमें सतचित दोनों अंतर भुक् हैं इसलिए आप केवल आनंद
चाहते हैं आनंद के लिए और सब कुछ चाहते हैं तो आनंद ब्रह्म का सार उसकी प्रमुख
शक्ति, लादिनी है लादिनी शक्ति के अन्डर में सब शक्तियाँ होती है संधिनी सम्बित और
भी जितनी शक्तियाँ हैं वो सब लादिनी शक्ति के अन्डर में होती है इसी को स्वरूप
शक्ति कहते हैं योग माया कहते हैं परा शक्ति कहते है अंतरंगा शक्ति कहते हैं तो
लादिनी शक्ति सर्वोच्च शक्ति इसी शक्ति के बल पर भगवान 1 कूड़ा कबाड़ा संसार बना कर
हमारे कूड़ा कबाड़ा कर्मों को नोट करते हुए भी सदा आनंद में रहते हैं उस लादिनी
शक्ति का भी सार है 1 तत्व उसको प्रेम कहते हैं प्रेम इतनी ऊँची, अवस्था वाला वो
तत्व है प्रेम जिसके अंडर में भगवान हो जाते हैं उसको हम संसार में प्रयोग करते
हैं ये गुड़ा कबाड़ा गधों के शक्ति वाले स्वरुप में हम माँ से प्रेम करते हैं बाप से
प्रेम करते हैं बी, बी से प्रेम करते हैं ये प्रेम कितनी बड़ी चीज है कि बड़े बड़े
योगिंद्र मनिंदर, करोड़ो वर्ष तप कर के भी नहीं प्राप्त कर सकते साधनउगईरना संग
रलब्या सिरादी करोड़ो साधनों से निष्काम साधनों से और करोड़ों कल्प तक भी कोई प्रयत्
न करे तो भक्ति या प्रेम अलब्ध है वो तो भगवान की शक्तियों में भी जो सार, भूत,
तत्व है उसको प्रेम कहते हैं मन के अटैचमेंट को प्रेम नहीं कहते मन का
अटाइटमेंटतोसफ़ करना जानते हैं पशु पक्षी कीट पतंग सब जानते हैं लेकिन प्रेम
प्राप्त करने वाले तो अरबों में भी कोई नहीं होता कोई तो महा पुरुष कहते हैं संत
महात्मा वो प्रेम जो लादिनी शक्ति का भी सार भूत तत्व है उस प्रेम के भी आगे और
स्तर हैं स्नेह उससे ऊँचा स्तर मान उससे ऊँचा स्तर प्रणय उससे ऊँचा स्तर राग उससे
ऊँचा अस्तर अनुराग उससे ऊँचा स्तर भाव उससे ऊँचा स्तर महाभाव तो महाभाव ये जीवों
के लिए सबसे ऊँचा स्थान है कोई जीव आनन्द जो ब्रह्मानंद होता है निर्गुण निर्विशेष
निराकार का ब्रह्मानंद वो सबसे निचे होता है अनंत मात्रा का होता है वो पाके छिना
नहीं सकता सदा रहता है स्पिचुलहै्पीनस है लेकिन वो सबसे नीचे है और सबसे ऊँचा आनंद
का रस है महाभाव ये निष्काम भाव मधुरभाव और समर्था रति वाले महा पुरुषों को मिलता
है यानी शुद्ध महा पुरुषों में भी किसी को मिलता है अगर किसी का गुरु महाभाव की
अवस्था वाला हो तो उसकी शरणागति से कोई जीव महाभाव स्तर तक पहुँच सकता है यहाँ
गोपियाँ पहुँची थी अनंत जी पहुँचे अनंत कोटी ब्रह्माण्ड में आज भी पहुँच रहे हैं
ये महाभाव 2 प्रकार का होता है रूढ महाभाव अधिरूढ महाभाव तो रू महाभाव तो निम्न
क्लास का है अधिरूहमहाभाव श्रेष्ठ क्लास का महाभाव है और अधिरूणमाओपहाभाव भी 2
प्रकार का होता है 1 मोदन 1 मादन ये दोनों मिलन की अवस्था के आनंद में मोदन मदन ये
प्रमुख रूप से दोनों रस राधा कृष्ण को मिलते हैं ये मोदन रस योग में मोहन बन जाता
है उसका नाम मोहन पड जाता है ये मोहन रस बी 2 प्रकार का है 1 उधघूणाएकचितजलपदो
उधघूणा मोहन से भी ऊँचा है चित्र जल्प चित्र जल्प 10 प्रकार का होता है
तंजल्पविजल्पअजल्प अवजल्पअभिजल्प प्रतिजल्प, भ्रमरगीत है यहाँ तक अंतिम प्रेम है
ठाकुर जी का श्याम सुंदर का चित्र जल पथक इसके आगे है मादन रस मदन नाम है वहाँ
श्री कृष्ण भी नहीं गए ललचाते रहते हैं वही मादन रस रूप राधा रानी इसलिए श्री
कृष्ण राधा रानी के पीछे पीछे भागते है जैसे संसार में कोई लम्पट किसी सुन्दरी के
पीछे भागता है सुन्दरी के पास साउंडर रस है ऐसे ही राधा के पास मदन रस है उस मदन
रस को पाने के लिए मोदन और मोहन रस वाले श्याम सुंदर लालायित होकर भागते रहते हैं
ये तो मैंने आध्यात्मिक परिचय, बताया, राधा का और भौतिक परिचय भी होता है संसारी
परिचय जिसे कहते हैं लोग जैसे आप लोग हैं आप लोगों का 1 परिचय तो आध्यात्मिक होता
है कि आप जीवात्मा है भगवान के अंश है अणु है करता है भोगता है ज्ञान स्वरूप है
ज्ञाता है कितना परिभाषाएँ है आपकी atmanitयobasod catg स्वदिधेतुर व्यापको, संजना
बता भागवत ये 12 गुण होते है आपके के आत्मा का परिचय लेकिन शरीर का परिचय भी होता
है जी आप ब्राह्मण हैं क्षेत्रीय है बैस्ट है शुद्र है आप कलक्टर है कमिश्नर है
गवर्नर है इत्यादी संसारी परिचय आप बिजनेस मैन हैं आप सर्विस करते हैं आप कलाकार
हैं तो ऐसे ही राधा रानी का 1 परिचय मैंने बताया दूसरा परिचय और सुन लीजिये
संक्षेप में 1 राजा थे 1 बहुत बड़े महापुरुष थे राजा भी थे उनके लड़के थे उनका नाम
था निर्ग निर्ग का नाम तो आप लोग जानते होंगे जिनके विषय में आपने सुना है कि 1
गाय के दान करने में गड़बड़ी हो गई तो शाप दे कर के उनको गिरगिट बना दिया गया और
कृष्णावतार में जब द्वारिका में श्रीकृष्ण के लड़के प्रद्युम वगैरह खेलते खेलते 1
कुएं के पास गए तो देखा बहुत बड़ा गिरगिट उसमें पड़ा था तो सारे बच्चों ने प्रयत्न
किया कि इस गिरगिट को कुएं से निकाल दें तडप रहा है लेकिन नहीं निकल पाये तो आके
अपने डेडी से कहा श्री कृष्ण से श्री कृष्ण ने कहा मुस्कुरा गया हाँ हाँ मैं जानता
हूँ वो कौन है फिर श्री कृष्ण गये अपने बाये हात को लम्बा करते करते करते करते
गिरगिट को पकड़ कर बाहर कर दिया वही राजा नृग थे फिर वो देवता की शकल में हो गया और
चला गया दिव्यलोक वो नृग थे उन निर्ग के लड़के थे उनका नाम था सुचंद्र sucnr देवी
शुद्ध महा पुरुष थे और जाdीसीऔरअर्जमादि पितर लोग के पितर थे उनके 3 मानसी
कन्यायें थी माने मन से पैदा हुई उन्होंने सोचा कन्या पैदा हो जा आ गयी सामने
कन्या फिर सोचा कन्या 1 और जा आ गई सामने फिर सोचा 1 कन्या और आजा आ गयी शाम 3
कन्याएं प्रकट हो गई 1 का नाम था कलावती और 1 का नाम था मेनका व स्वर्ग वाली मेनका
नहीं 1 दूसरी मेनका है और 1 का नाम था रत्नमाला ये 3 मानसी पुत्रिया थी तो कलावती
को सुचंद्र को दे दी गई मुर्ग के लड़के को और रत्नमाला विदेह जनक को दे दी गई उनसे
ब्याह हो गया और मेनका का विवाह हिमालय से हो गया तो रत्नमाला से तो जानकी प्रकट
हुई जानकी की माँ है और हिमालय की उत्तरी आप जानते ही हैं मैंने कहा की पुत्री
पार्वती है और ये सुचंद्र को कलावती दी गई तो सुचंद्र और कलावती ब्रह्मचर्य रहकर
के तपस चर्चा करने गए और 12 हजार वर्ष तक तप चर्जा किया देवताओं के 12 हजार वर्ष 3
लाख 60 हजार वर्ष हम लोगों का देवताओं का 1000 वर्ष होता है तो 43 लाख 20 हजार
वर्ष का हम लोगों का देवताओं का 12 हजार वर्ष होता है इतने दिन तक तप किया ब्रह्मा
ब्रह्मा प्रकट हुए बार बार मांगा वो दिबलोकमें पहले गए दोनो तो चंद्र और कलावती
फिर ब्रह्मा ने वर दिया कि द्वापर में तुम दोनो वृषभान और करती बनोगे और तुम्हारे
यहाँ राधा का अवतार होगा वे वरदान दे दिया तो सुरभानु राजा थे उनके घर में सुचंद्र
प्रकट हुए वृषभानु के नाम से सूरभान के लड़के वृषभानु और 1 भलंदन थे मुनि उन्होंने
बहुत बड़ा यज्ञ किया तो उनके जज्ञपुंड में कलावती प्रकट हुई चन्द्र की स्त्री उसी
कलावती का नाम पड़ गया कीर्ति उनका विवाह वृषभान से हुआ वृषभान और कीर्ति उनकी
पुत्री बनी राधा रानी अयोनि संभवा, राधा अयोनि संभवा देवी, वायु गरभा कलावती
सुशावमायाया, बायु सा तत्रा, बिर, बभुबा, ब्रहम, बेवरतपुराण यानी पेट में नहीं गई
राधारानी कीरती रानी के हृदय में बैठ गई और वायु से उनका पेट बढ़ता रहा जैसे देवकी
के पेट में श्री कृष्ण ने किया था वही नाटक यहाँ पर राधा रानी ने किरती के पेट में
किया हु और फिर प्रकट हो गई राधा रानी ये राधा रानी का बहिरंग शारीरिक, भौतिक
सांसारिक परिचय है दोनों परिचय मैंने आपको बता दिया अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करेंगे
बोलिए राधा रानी जी
